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शंकर भजनमाला 


॥ स्तुति u 
शीश गङ्ग AT पार्वती, सदा विराजत केलाशी | 
नन्दी भू गी नृत्य करत हैं, गुण भक्तन शिव की दासी igi 
शीतल मंद सुगंध पवन ae, बेठे हैं शिव श्रविनाशी | 
करत गान गंधवं सप्तसुर राग, रागिनी ग्रति खासी ॥२।। 
यक्ष दक्ष भंरव तंह विचरत, बोलत हैं बन के बासी | 
कोयल शब्द सुनाबत सुन्दर, भंवरा करत है गु जासी ।।३।। 
काम AF कोटिन az डोलत, करत फिरत हैं भिक्षासी ١ 
gasra सम पर्वत सोहत, चंद्रकान्त भौमी बासी ।।४॥ 
Gal ऋतु सब काम करत हैं, पुष्प चढ़त है वर्षासी | 
देव मुनिन की भीड़ रहत है, निगम रहे सो नित्य TTT nyg 
ब्रह्मा fasg ध्यान धरत हैं. कुछ शिव हमको FUT | 
ऋद्धि fofa के दाता शंकर, सदा श्रानंदित सुखरासी wen 
जिनका सुमरणा सेवा करते, ZZ जाय जम की फांसी | 
शिव शंकर का ध्यान निरन्तर, मन लगाय कर जो ध्यासी | 
दूर होय सब संकट उसके जनम जनम शिव फल पासी।।७॥। 
भजन २ 

शिव भोला भंडारो प्यारो, शिव भोला भंडारी है ١ 
जो कोई दिल से करे तपस्या, वर पावे भ्रति भारी है ।ठेक। 

5 तपस्या दैत्य भस्मासुर, बर पाया बलकारी है | 
जिसके मत्थे हाथ लगावे, भस्म होय तन सारा है। १। 
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शिवने वर दे दिया उसीको न, मन में कुछ विचारी है। 
उसी दुष्ट ने शिव के सिर पर, हाथ धरन की घारी है। . 
ज्ञात हुआ जब शिव शंकर को, लगा दैत्य डर भारी है।. 
भागे फिरे a2 दिश शंकर, पीछे भगा असुरारी है। 
भगत भगत fasg ढिग पहुंचे, कही बात सब सारी है। २ ١ 
हाल सुना जब fasg देव ने, कहा दैत्य से झूठा शंकर | 
कभी नहो येवर सच्चा, करो परीक्षा अपने ऊपर | 
मतिहरि भगवान ने उसको, करी परीक्षा खुद अपनी ١ 
धरा शीश पर हाथ लगा, कंपन शरोर पड़ा धरनी | 
ger पीछा शिकशकर का, दैत्य करणी का फल पाया । ` 
सूलचन्द नागोरी ने शिव भोले, की कथा उचारी है | ३। 
शिव भोले का ध्यान धरे जो, मन इच्छा फल पाता है | 
ऐसा है ये शंकर भोला, भक्ति मुक्ति का दाता 2٠ 
केलासी काशी के वासी की, मूरति अति प्यारी है। 
दर्शन करके मन हो अति प्रसन्न, सुखी होय नरनारी है ١ 
शिव भोला भंडारी प्यारो, शिव भोला भंडारी Fi ¥ I 


॥ प्राथना लावणी ॥ 
धन्य धन्य भोलेनाथ, तुम्हारे पैसा नहीं खजाने में । 
तीन लोक बस्ती में बसाये, श्राप बसे बीराने में ॥ 
जटा जूट. के मुकुट शीश पर, गले में मुण्डन की माला ١ 
माथे पर छोटा सा चन्द्रमा, कपाल में करके व्याला ॥। 
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जिसे देखकर भय व्यापे, सो गले बीच लपठे काला।. 
आर तोसरे नेत्र में, तुम्हारे महा प्रलय की है ज्वाला ॥ 
'पीने को हर भंग रंग है, आक धतूरा खाने ale 
तोन लोक बस्ती में बसाये श्राप बसे नीम तला में । १ | 
धन्य धन्य भोले नाथ तुम्हारे पैसा नहो खजाने में ١ 
नाम तुम्हारे Š अनेक. पर सबसे उत्तम है नंगा ॥ 
वहां से शोभा पाई है, विराजती शिर पर TTT | 
भूत बेताल संग में सोहे, यह लशकर सबसे चंगा Il 
तीन लोक के दाता बन कर, आप बने क्यों भिखमंगा | 
FAT मुझे बतलाओ क्या, मिलता अलख जगाने में ١١ 
धन्य धन्य भोलेनाथ तुम्हारे, कौडी नहीं खजाने में। 
` यह तो सगुण का स्वरूप है, निगु न में तिरगुन हो आप ॥ | 
पल में प्रलय करो रचना, क्षण में नहीं कुछ पुण्य और पाप | 
चमड़ा शेर का वस्त्र पुराने, TIFT बैल सवारी को ॥ 
जिस पर तुम्हारो सेवा करती, धन्य धन्य शैलकुमारी को | 
यों तो थो राजा की पुत्री, ब्याही गई भिखारी को Il 
क्था जाने क्या दैखा-इसने, नाथ तेरी सरदारी को | 
सुनी तुम्हारो ब्याह को लीला, भीख मंगे के जाने -में ।। 
लोन लोक बस्ती में बसाये, आप बसे TUR में । ३। 
किसी का Fata ध्यान नहीं, तुम अपने ही करते हो जाप। 
अपने बीच में ग्राप समाये, आप ही आप रहे हो व्याप l! 


| 


हुआ मेरा मन मगन, श्रो सिथिल ऐसे नाथ बनाने में । 

तीन लोक बस्ती में बसाये, आप बसे बीराने में । ¥ | 

कुबेर को धन दिया आपने, दिया इन्द्र को इन्द्रासन ॥ 
अपने तन पर खाक रमाये, पहिने नागों का भूषन | 

“मुक्ति भक्ति के दाता होकर, मुक्ति तुम्हारे गहे चरन ॥। 

देवीसिह्‌ ने नाथ तुम्हारे हित चित से नित्य करे भजन | 

बनारसी सब कुछ बख्शा अपनी gat हिलाने में | ५। 

तीन लोक बस्ती में बसाये, आप बसे बीराने में ॥ 


॥ प्राथना ॥ | 

- शिव शंकर भोले भाले मेरी विनती सुन लीजो । 
agfa करू आपकी सेवा, भक्ति का बर मोय दीजो ॥ 
भक्ति ग्रापकी करने से, वह मन इच्छा फल पाता है 4 
ग्रगर संकट पड़े कोई तो, पल भर में टल जाता है॥ 
ऐसा शंकर दीन दयाल है, भक्ति मुक्ति का दाता है। 
भक्ति आपकी करने से, वह मन इच्छा फल पाता है। १। 
mia धतूरा भोजन आपका, पीने को है प्यारी भंग | 
कैलाश में प्रभु आप बिराजो, गवरां पारवती के संग || 
qat पर है भक्त नाँदिया, रहती शीश जटा में गंग | 
गजानन्द MA में आपके, शोभा अति दरशाता है। २। 
भक्ति आपकी करने से, बह मन इच्छा फल पाता है। 
है समान दानव और मानव, दोनो में कोई भेद नहीं Il 
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राजी करलो शिव शंकर को, at पालो कोई. खेद नहीं । 
नहीं कपट है इनके मनमें, सबसे एक सा 3131 Š 
भक्ति आण्की करने से वह, मन इच्छा फल पाता है । ३ | 
शिव शंकर का ध्यान लगावे, नहीं कुछ चित में संशय लावे ॥ 


मन इच्छा वर जल्दी पावे, जिसके जो मन भाता है (X 1 
भक्ति आपको करने से वह, मन इच्छा फल पाता ei. 
रामचन्द्र है शरण तुम्हारी, राखो लाज शंकर त्रिपुरारी । 

क्यों करी देर हमारी बारी Il 
क्षमा होय अपराध उसीके, जो शरणा आपकी ग्राता है (wl 
भक्ति आपकी करने से वह, मन इच्छा फल पाता है।। 


॥ लावणी खड़ी ॥ 
शिव शंकर कैलाश के वासी, सुनते नाथ सबकी करुणा | 
मन को शंका दूर होय, बमभोले नाथ का लेवो शरणा ॥ 


एक दिन दानव सुर सब मिलकर,सीर सिधु का मथन किया। 
चौदह रतन जो निकले, शिरोमणि एक २ सब बांट लिया ॥ 


अमृत धारणा कियो देवता, जहर हलाहल शिवजी नै पिथा। 
नीलकंठ TE नाम धराकर, कलांश का रास्ता लिया it 
भोले भंडारी शंकर का ध्यान निरन्तर नित धरणा । १। 
अटल भक्ति भस्मासुर कीन्हीं, बारह मास तप करयो करडा | 
AT आपनो सब अर्पण कीन्हो, कैलाश छोड़ दोन्हा दर्शन ॥ ' 
मंगता है सो मांग भक्त तू, मैं हुआ बहुत तुझ पर प्रसन्न । 
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देऊ राज तोहि इन्द्र लोक का, रहे देवता तेरी शरणा ॥। ' 
वर देवो मैं हाथ aw जिसके सिर ऊपर, 

x तुरन्त होय उसका मरणा । २ | 
डिगी नियत वर पा निशचर की, चाहे शंकर को मारा ॥ 
आगे art भगे शिवशंकर, बेकुण्ठनाथ का लिया द्वारा h. 
खगपति चौकी देख नांग भी, उतर गया कौपिन बारा Il 
लखत दिगम्बर भेष शंभु का, लक्ष्मी निज मुख पर कर डारा। 
ब्रह्मा fasg महेश एक हैं, इनमें HT नहों करणा | ३ | 
करुणा निधान भगवान विष्नु ने, 'बिरत मोहनो रूप धरे | 
मोह लिया निशचर के मन को, फिर बोले यों वचन AN 
जहर धतूरा पीने वाला, क्या इसका विश्वास करे । 
सिर अपने पर हाथ धरे तो, सांच झूठ को थाह परे ॥ 
अपने मन में चकित हुवे, तब देख शिव निश्चय म्णा ।४ 
रतन जडित PAT शंभु का, मरि जडित झुक रहे छाजा ! 
भांग धतुरा हरि पड़ा, हरि पड़ा, सब पंछी रहते ताजा 11 
वाहन: जिनका स्वेत नादिया, सब देवन के Š राजा ١ 
कामधेनु श्रौर कल्प वृक्ष, नित्य डभरू के बाजे बाजा Il 
शिवलाल पसारीदास तुम्हारा लिपटावो, अपने: चरणां (w 


॥ स्तुति शिवजी u 
जय जय है शिव परम पराक्रम, श्रोंकारेशवरम्‌ तुम शरणाम्‌ | 
नमामी शंकर भवानी शंकर, हर हर शंकर, तुम शरणम्‌। १ 
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दस ya मंडन, पचबदन शिव त्रिनयन, शोभित शिव सुखदा | 
जटा ye शिर मुकुट विराजे श्रवणो, कुण्डल Aha TATA IR 
ललाट चमकत रचनं नायक, पन्नाग भूषन गौरीशा | 
Baa अंकुस गणपति शोभा, डमरू बाजत ध्वनि मधुरम्‌ | ३ 
भस्म विलेपन सर्वा गे, शिव नन्दी वाहन अति रमणाम्‌ | 
वामांगे गिरिजा है शोभित, घन्टा बाजत सुर मधुरम्‌ ।४। 
मृग चर्माम्बर, बाघम्बर, शिव कपाल शोभित Tal | 
पंचवदन पर गणपति शोभा, पृष्ठे गिरिजा, ज्वालेसा । 
सिध्येश्वर, मंगलेसर, शंकर, कपिरेश्वर श्री कोटीसा | 
कपिला गंगा निर्मल जल है, कोटि तीर्थं भय हरराम्‌ ।५। 
मंगल मृति प्रणावाष्टक शिव, अद्भुत शोभा, मृद भवनम्‌ | 
सन्कादिक मुनि पढ़ते स्तोत्रम्‌, मनवांछित, शिव भय हरणम्‌ । ६ 
प्रणवाष्टक पद ध्याय जनेश्वर, रचयति विमलमः प्रणवाष्टम्‌ | 
तव कृपा त्रिगुणात्मा शिवजी: पतिते पावन भय हरणम्‌ ।७। 
॥ शिवजी का ध्यान ॥ 
कपूर गौरम्‌ करुणा व तारम्‌ | संसार सारम्‌ भुजगेन्द्र NG | 
सदां वसंतम्‌ | हृदयाविद भवन भवानी सहितम्‌ नमामौ ।। 
॥ आरती ॥ 

जय शिव ओंकारा, हर शिव ग्रोंकारा | 

ब्रह्मा fasg सदा शिव, अ्रर्धा गीधारा ú १॥ 

एकानन चतुरानन पंचानन ` राजे | 
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हंसासन गरुडासन वृषवाहन BA ।। २॥ 
दो भुज चार त्रतु भुज दंश भुजते सोहें | 
fag लोक निरखता त्रिभुवन जन मोहे ।। ३ ॥। 
ग्रक्षमाला, बनमाला, मुण्डमाला धारी । . 
चंदन मृग मद लेपन, भाले शशिधारी ١١ ४ ॥। 
श्वेताम्बर पीताम्बर, बाघम्बर WH | 
सन्कादिक इन्द्रादिक, भूतादिक संगे uy 
कर में श्रेष्ठ कमंडल, चन्द्र त्रिशूल धर्ता । 
जगकर्ता जगभर्ता जगनाशंन कर्ता ॥ < H 
ब्रह्मा विष्नु सदा शिव, पृथक रूप नेका । 
किन्तु ओम के मध्य, यह तीनों ऐका ।। ७॥ | 
त्रिगुणात्मक स्वामी को, आरती जो कोई गावे । 
-कहत शिवानन्द स्वामी, मन इच्छा फल पावे 11511 
١١ शंकर लहरी ॥ 

भोला नाथ अमली श्रो म्हारा नाथ अमली ١١ 

बांगां में भांगड़ली gaa राखू ली | 

ais TT काशी जी में कांई aq प्रयाग | 

aie TT हरि की पेडा atest कैलाश ।। १ I 

काशीजी में केसर बोऊ, चन्दन बोऊ प्रयाग । 

हर की पेड़ी बिजिया बोऊ. धतूरो कैलाश ।। २॥ 

ate मांगे नांदियोजी, कांई मांगे गणोश | 

कांई मांगे भोलाशभु, जोगियां को भेष ١١ ३ || 
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दुर्गा मांगे नांदियोजी, मोदक मांगे गणेश | 

बिजिया att भोलाशंभु,. जोगियारों भेषः॥। ४ ॥ 

घोटे ate नांदियोजी, छानत है गणेश । | 

भर भर के गौरां देवे, HA छै महेश ।। ५ ॥ 

आकडा की Tel पोवे, धतूरा को साग | 

विजिया की तरकारो, झकके NA भोलानाथ ।। ६ ।। 

भूखा मांगे अन्न धन्न, राजा मांगे रूप | 

कुष्ठी को देता निर्मल काय, बाँझडी को देवे पूत sil 

नाचे नाचे नांदियोजी, नाचत गणेश | 

ताण्डव गति से नाचे TY, जोगियारे भेष |١ ८ u 
| ॥ जे जवन्ती प्रभात ॥ 
एक समय शिव से मिलने को नारायणा कैलाश TAT ।टेक। 
बैठे जहाँ नग्न शिव शंकर, तहां पड़े दो व्याल विचारे । 
तिनकी कर कोपीन काढुनी, ata मिले प्रभु कीन्ह जुहारे। १। 
गरुड़ देखि व्याकुल हो दोनों, धीरज त्याग दिये मनकारे | 
बरबस भागि चले बंबी में, गौरी हंसी मुह आंचल TR | 
शंकर झपट लियो बाघम्बर, तबजो शशो पर निज सिरधारे 
WATT द पड़ी छाला पर, भाजि चला भुजबल बनकारे ।२। 
ताको देखि भगे नदोश्वर, TE तंह भूत पिशाच पुकारे । 
नाचन लगे हंसत शिव शंकर, बड़े भाग प्रभु ATT हमारे | 
दियो उड़ाय पीत पट केशव, AA waa कराये विदारे | 
माधोदास कहत कर TR, को जाने प्रभु चरित तुम्हारे ।३। 
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u प्रभातो भैरवी u 

देखोरी एक बालां जोगी द्वार हमारे आयो है री ।।टैर॥ 
बाघम्बर का ओढ़ दुशाला, शेषनाग लपटाया है री ॥१॥। 
माथे वांके तिलक चन्द्रमा, योगी जटा बढाया है री । 

ले भिक्षा निकली नदरानी, मोतियन थाल भराया है री । 
जा योगी अपने आश्रम को, मेरा कान्ह डराया है री IR 
ना चाहिये तेरा मोती, ना चाहिये तेरी मायारी। 

तेरे लाल के दर्शन कारणा, मैं काशी से HTT ।।३॥। 
ले बालक निकली नंदरानी, योगी दर्शन पाया है री ١ 
सात बार परिक्रमा करके, सींगी नाद बजाया है री HYI 
सूरदास 350 धाम में धन्य, यशोमति माया है री | 
तीन लोक के कर्ता धर्ता, तेरी गोदी गाया है री NA 


॥ भजन फिल्मो u 

कंकर कंकर से मैं GH, शंकर मेरा कहां gI 
कोई बताये ।टेर। 

शिखर शिखर से पूछ रही हूं, शंकर मेरा कहां है | 

हर लहर लहराती गंगे, तू क्यों गाती गाने N 

शिवजी हम से रूठ गये हैं, क्या यह बात न जाने | 

रो रो नेन गंवाये, श्रो मील गगन की चन्द्रकला ॥ 

q रहती उसके पास भला, मेरा कहां गया | 
प्रीतम बतला ॥ 
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मेरी fas कौन बनाये, da da चल | 
फणीधर ولج‎ हौले चल, तेरे मैं संग चलू'गी Il 
होले हौले चल, तू लिपटेगा गले स्वामी के | 
में चरणों में रहलू, मेरा धन्य जीवन हो जाए ॥ 

कोई बताए | 

u शिव भजन Il 
भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं | 
ऐसी बिगड़ी के बनाने वाला, कोई और नहीं ॥ १ ॥ 
उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले । 
` ऐसा भक्तों का. रखवाला कोई और नहीं ॥ २॥ 
काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले । 
ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहों u ३ ul 
` तुमने जग का कष्ट मिटाया मुझको स्वामी क्यों बिसराया | 
अब तो मुझको बचाने वाला कोई और नहीं ١| ४ II 
N लावरगी Il 

न्य धन्य भोलानाथ बांट दिये, तीन लोक एक पलभर Š | 
ऐसे दीनदयाल wy कौडी भी, रखी नहीं भ्रपने घर में ।टैर 
प्रथम, दिया ब्रह्मा को वेद वह, बना वेद का अधिकारी ١ 
fasg को दे दिया चक्र सुदर्शन, और लक्ष्मी सी सुन्दर नारी । 
इन्द्र को दे दई कामधेनु, AC ऐरावत सा बलकारी। 
कुबेर को सारी वसुधा देकर, तुमने कर दिया भंडारी । 
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अपने पास पात्र नहीं रखा, रखा तो खप्पर कर Š ॥। १।। 
अमृत तो दे दिया देवताओं को, आप हलाहल पान किया | : 
ब्रह्मज्ञान दे दिया उसे, जिसने कुछ तुम्हारा ध्यान किया | 
भागीरथ को गंगा दे दी, सब जग ने स्नान किया । 
बड़े बड़े पापियो का तुमने, पलभर में कल्याण किया | 
आप नशे में रहो चूर और, पीते भंग नित खप्पर में ।।२।। 
रावणा को लंका दे दीनी, और बीस भुजा दस शीश fan | 
रामचन्द्र को धनुष बाण और, हनुमान को जगदीश दिये ١ 
मनमोहन मोहिनी दे दी, मोर मुकुट तुम ईश दिये । 
मुक्त हेत काशी में वास, भक्तों को विश्वनाथ fa ١ 
अपने तन पर वस्त्र नहीं रखते, मगन रहो बाघम्बर में 11३॥ 
नारद को दे दई बीन, Me गंधर्वो को राग दिये। 
ब्राह्मणों को दे दिया कर्मकांड, श्रौर संन्यासी को त्याग दिया। _ 
जिस पर आपकी कृपा हुई है, उनको तो अनुराग दिया । 

देवीसिह कहे बनारसी को, सबसे उत्तम योग दिया। 
जिसने eqrar उसीने पाया, महादेव तुम्हारे वर को vil 

u शिब स्तुति ॥ 

जे गिरिजापति दीनदयाल । सदा करतसंतन प्रतिपाला | 
भाल चन्द्रमा सोहत नीके । कानन कुण्डल नागफनी के | 
ae गौर शिर गंग बहाये । मुण्ठमाल तन छार लगाये। 
वस्त्र खाल बाघम्बर ald | छवि को देखि नागमुनि मोहें | 
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मैना मातुकि हवे दुलारी | बाम अंग सोहत छबिन्यारी | 
कर त्रिशुल सोहत छबि भारी । करत सदा शत्रुन क्षयकारी। 
नन्दि गणेश TE तंह कॅसे | सागर मध्य कमल है TT | 
कातिक श्याम और TUT | या चवि कौ कहिजात न काऊ। 
देवन जर्बाह जायपुकारा तबहीं। दुख प्रभु आप निवारा तबही। 
किया उपद्रव तारक भारी । देवन सब मिलि तुमहिजुहारी। 
तुरत षडानन श्राप पठायड । लव निमेष तह मारि गरायउ। 
श्राप जलंधर अधुर संहारा | सुयश तुम्हार विदित संसारा | 
त्रिपुरासुर संग युद्ध मचाई तबहिं कृपा कर लीन बचाई। 
किया तपहि भागीरथ भारी । पुरब प्रतिज्ञा तासु पुरारी | 
दानिन FE तुम सम कोई नाहीं । सेवक स्तुति करत सदाहीं | 
बेद नाम महिमा तब गाई । श्रकथ nafa भेद नहि 518 | 
प्रगटे उदधिमथन में ज्वाला ١ जरे सुरासुर भये बिहाला | 
कीन्ह दया तंह करी सहाई | नीलकण्ठ तव नाम कहाई | 
` पुजन रामचन्द्र जब कीन्हा । जीत के लंक विभीषण दीन्हा। 
सहस कमल में हो रहे धारी । कीन्ह परीक्षा तबहि मुरारी | 
` एक कमल प्रभु राखेउ जोई। कमल नयन पूजन चह सोई। 
कठिन भक्ति देखि प्रभु शंकर । भये प्रसन्न दिये इच्छित वर | 
जय जय TT HT ग्रविनाशी | करत कृपा सबके घट वासी | 
दुष्ट सकल नित मोह सतावे ! भ्रमत रहे मोहि चैन न ग्रावै | 
त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारा । यहि ग्रवसर मोहि ma उबारो। 
ले त्रिशूल TIT को मारो | संकट से मोहि ATT Jara 1 
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माता पिता भ्राता संब कोई । संकट में पूछत ate कोई | 
स्वामी एक है आश तुम्हारी । आय हरहु अब संकट भारी | 
धन निर्धन को देत सदाही । जो कोई जांचे वौ फल पाही | 


segia केहि विधि करों तुम्हा री क्षमहुं नाथ अब चुक हमारी 


शंकर हो संकट के नाशन | विघ्न विनाशन मंगल कारन | 
योगी यति मुनि ध्यान लगावें | शारद नारद शीश 5313 | 
तमो नमो जे नमो शिवाय । सुर ब्रह्मादिक पार न पाय । 
जो यह पाठ करे मन लाई | तापे रहित है WY सहाई! 
ऋनियां जो कोई हो ग्रधिकारो | पाठ करे सो पावन हारी | 
पुत्र हीन करे इच्छा कोई । निश्चय शिवप्रसाद तेहि होइ | 
पण्डित त्रयोदसी को ध्यावे । ध्यान पूर्वक होम करावे | 
त्रयोदसी व्रत करे हमेशा | तन नहि ताके रहे कलेशा | 
qq दीप नेवेद्य चढ़ावे । अन्त वास शिवपुर में पाबे ١ 
कहे श्रयोध्या आस तुम्हारी | जानि सकल दुख हरहु हमारी। 

नित नेम करि प्रात ही, पाठ करी चालीस ! 

तुम मेरी मन कामना, पूणां करो जगदीश ।। 

मंगसर छठ हेमन्त ऋतु, सम्वत्‌ चौसठ 3115 । 

स्तुति चालीसा शिवहि, qu कीन कल्यान ॥ 


١١ प्राथना ॥ 
जय शंकर परम परमेश्वर, ्रंकारेशवर बम बम बम | 
बामे भ्रंग तेरे गिरिजा विराजत, बाजे डमरू डम डम EN NN 
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भूत प्रेत बाबा आगे नाचत, करते st छम छम छम | 
. कर त्रिशुल खल दल नाशन को, चमक रहे हैं चम चम चम ॥ 
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शरण में सदा fra आये हुये हैं | 

करो नाथ रक्षा सताये हुए हैं ।। टेक Il 

केसा बना है वह सुन्दर कंलाश पर्वत | 

जहां श्राप आसन लगाये हुये हैं ॥ १॥। 

गले में विराजे है सर्पों की माला । 

उसी का. जनेऊ बनाये हुये हैं। २॥। 

संग में रहते हैं भूत प्रेत आदि लाखों | 

भयंकर सूरत को बनाये हुये Š ।। ३॥ 

करो नाथ दया अब भक्तन के ऊपर | 

बहुत देर से शिर को भुकाए हुए Š ।।४॥। 

| (१५). 

जय शंकर प्रभू दीन दयाला, प्रभुजी मोहे करो निहाला । 
सत्य संतोष शील मोहे दीजे, मेरे दोष दूर सब कीजे | 
दया नम्रता मन में रावे, मन भोगन में कबहु न जावे | 
- प्र पीड़ा से चित्त हटाओ, पाप करम से मोहि बचाओ . 
निर्मल चित्त करो प्रभु मेरा, निशदिन भजन कछ मैं तेरा । 
यही कामना मन में स्वामी, पूरणा. कर प्रभु अन्तरयामी | 
जब लग कृपा नतुम्हारी होबे,तब लग वृथा जनम नर खोवे। 
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माया के वश पड़ा भुलाना, बार बार दुख पावे नाना। 
बिन संतोष न सुख कहुं होई, भटकि भटकि नर जीवन खोई ١ 
sq काल रो रो पछितावे, गया वक्त फिर हाथ न आवे | 
भोग शौक को खानी बखाने, तिनसों मन कबहुं न अघावे | 
ग्लानि योग्य जो वस्तु सारी, तिनसों प्रेम मूढ को भारी | 
छोड़ा चाहे नही कबहु जिनको, छिन में काल छुडावे तिनको। . 
AT छोड़ जो तुमको ध्यावे, सो नर सहज मुक्तिको पावे | 
काम क्रोध मन लोभ घनेरै, प्रभुजी जग में बैरी मेरे । 
भगवन इनसे मुझे बचावो, निज चरणों का दास बनावो | 
और न जग में ऐसा कोई, करुणा करे दीन पर जोई | 
. दुःख मोचन है नाम तिहारा, मैं हुँ जग में अति दुखियारा | 
भवसागर है ग्रतिशय घोरा, "देख देख मन डरपत मोरा | 
मात पिता तुम बन्धु मोरे, चरणा गहुँ मैं प्रभुजी तोरे | 
सब में agar रूप दिखावो, जनम मरणा से मोहे बचावो | 
कामादि -है ग्राह भयंकर, इनसे मोहे बचावो शंकर । 
रोगादि सब दोष मिटाऊ, जनम मरणा में कबहु न आए | 

॥ दोहा ॥ 
ar बार विनती करू, सुनिये दीनदयाल | 
कृपा हृष्टि करके प्रभु, Ant करो निहाल Il 
शरीर साधन के लिये, जेसे है जलपान । 
aa ही मन के लिये, Ng ग्रापका ध्यान Il 
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u शिव वन्दना u 
NG प्रणनाथं, fay विश्वनाथम्‌ ।. 


. जगन्नाथ नाथम्‌, सदानन्द भाजम्‌ । 


ATE भूतेश्वरम, भूतनाथम्‌ | 
| शिव शंकरम्‌ शंभुमोशान मीडे ॥ १ Il 
TA मुण्डमालन्‌, तनौ सरपं जालम्‌ | 
महाकाल कालम्‌. गणोशाधि पालम्‌ | 
जटा ge भंगो तरंगे व्शालम्‌ | 
शिवम्‌ शंकरम्‌ शंभु, मीशान मीडे ॥ २॥। 
सुदामा FT, मंडनम्‌, मण्डपंतम्‌ | 
महामण्डलम्‌, भस्मभूषाधरंतम्‌ | 
नादि, CAI, महामोह मारं | 
शिवम्‌, शंकरम्‌ शंभ्रुमीशान मीडे. ।। ३ H 
तट। धो निवासम्‌ महा ट्वा ट्रा हाषम्‌ । 
महापाप नाशम्‌, सदा सुख प्रकाशम्‌ । 
गिरिशम्‌ गसोशम्‌, सुरेशम्‌ महेशम्‌ | 
शिवम्‌ शंकरम्‌, TY मीशान मीडे ١١ ४ IF 
गिरिन्द्रात्मजा संग्रहोताध देहं | 
गिरो, संस्थित, adar सन्नं गेहं | 
qag . ब्रह्मादिभिर्वध्यं मानं | 
शिवम्‌ शंकरम्‌, शभ्रुमीशान मीडे ١١ ५ lH 
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कपालं त्रिशूलम्‌, PUA दधानम्‌ | 

पदांभोजनम्राय, कामं ददानम्‌ | 
बलीवदंयानस्‌ सुराणाम्‌, प्रधानम्‌ | 

शिवम्‌ शंकरम्‌, शंभुमीशान मीडे ।। ६ ll 

शरचन्द्र गात्रं, FWA मात्रं | 
त्रिनेत्रम्‌ पवित्रम्‌, घनेशस्य मित्रस्‌ । 
aquí कलत्रम्‌, चरित्रम्‌ विचित्रम्‌ 1 

शिवम्‌ शंकरम्‌, शभु मीशान मीडे on 
हरं पुष्पहारम्‌ चिताम्‌ बिहारम्‌ | 

भवम्‌ वेदसार सदा निविकारम्‌ । 
शमशाने वस्तंम्‌ मनोजम्‌ दहंतम्‌ । 

शिवम्‌ शकरम्‌ शंभ्रुमीशान मीडे ।। ८ 1: 
स्तवं, यः प्रभाते नरः शूलपाणे | 

पढ़ते सवदा भगंभावानु रक्तः | 
स पुत्रम्‌ धनम्‌ धान्य मित्रम्‌ कलत्रम्‌ | 

विचित्र: समासाध्य मोक्षम्‌ प्रयातिः ॥ 


भजन NN‏ الم 


श्री क्रष्णचन्द्र के दर्शन को चले शिव भोला | 
भस्म अंग पर'रमा के, कांघे पर रख लिया झोला ।टेक। 


(sie | ? 


मृगछाला को बगल दबाये, कर में त्रिशुल लगाये | 
HiT पर डमरू सुहाये, शंकर के मुख मैं पड़ा भंग का गोला। १। 

चले श्री कृष्णचन्द्र के दर्शन को भोला | 
जाकर के द्वार पर, शिव ने श्रलख जगाई ॥ 
भर मोतियन का थाल, यशोदा लाई। 
माता कहे भिक्षा ले, जावो बम भोला NU 

- श्री कृष्णचन्द्र के दशन को चले शिव भोला ١ 
मैं नहीं माता तेरो भिक्षा का मालिक ॥ 

- अखियाँ है मोहन के दर्शन की श्राशिक। 
दर्शन कराय देवो खुशी होय मम चालो NN 
चले शयाम सुन्दर के दर्शन को शिव भोला । 
शंकर जी को माता ने दर्श कराये ॥ 
दर्शन करने पर श्री कृष्णचन्द्र मुसकाये । 
मखनलाल कहे सब बोलो बम भोला ।।४॥ 
चले श्री कृष्णाचन्द्र के दर्शन को भोला। 


n TIT n 


` शिव शंकर ने अमर कथा कही, सुनो ये पार्वती | 
हिमाचल में लगा के आसन, बैठे हैं कैलाशपति nga 
ग्रविनासो कैलाश के वासी, उत्तरा खण्ड में बसाई | 
बेठा गुफा में पार्वतोजी को, अमर कथा यों सुनाई ॥ 
वेदसार वाणी को सुनकर, उमा के नेत्रों में निद्रा आई । 
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वो ही कथा फिर एक तोते, के बच्चे ने सुन पाई || 
दिया हुंकारा शिवजी को, शिव कहे HF कर समझाई | 

Gal श्रवण करता था वहां पर, और सोती थो गौरी मांई Il 
परम बृज का खेल TAT, पर उस तोते की बढी रती 1 
हुई कथा arqa शित्र ने, aan को बुलवाया ॥ 
उठ गोरी ने कहा नाथ, मैंने कुल नहीं सून पाया | 
फिर, शिवजी ने पूछा कि, हुंकारा किसने मुझको सुनाया ١١ 
ar कौन-सा जीव यहां पर, . कौन विधि करके श्राया | 
चढा क्रोध शिव शकर को, हाथ में त्रिशूल को उठाया ١١ 
उसो वक्त फिर वोह तोते का बच्चा उठ कर के धाया | 
als शिवजी उसके पीछे, वह निकल गया कर सुमति मति ।२। 
तोन लोक में उड़ा वह तोता, कहां भिला नहीं ठिकाना | 
Seq उड़ते बहुत थका वह, भ्रपने मन में घबड़ानां ॥ 
पतिव्रता एक खडो स्त्री कर स्नान, तोते ने उसको पहचाना | 
दौड के तोता गया वहां पर, उसके मुख में समाना Il 
वहां किसी का जोर चले नहीं, क्यों कर हो उसका पाना | 
फिर शिवजी ने दे दिया वरदान, कहा तोता तू ऋतिश्याना ١١| 
वोहो हुये सुखदेव मुनि व्यास, के बड़े भये वह जली सती ।३। 
भ्रमर कथा का बड़ा महात्मय है, जो कोई इसको सुनने GTA II 
श्रवा करे सो होय भ्रमर, वह कभी नहों मरने पावे | 
चार वेद षट शास्त्र HSE पुराणा, सब इसमें आवे II 
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अमर कथा को श्री सुखदेवजी, सदा अपने मुख से गावे | 
वह पण्डित है बड़ा जो कोइ, भ्रमर कथा को सुनवे ॥। 
और दूसरे बोले नाहीं, .कुछ मेरे मन a तो भ।वे '। 
जिस दिन शिवजी कही कथा, कोन वीर तिथि कौन रती ।४। 
उत्तरा खण्ड. में लगा के आसन, बैठे हैं कैलाश पति Il 


भजन 
तर्ज मुरली वाले मुरली aan AT जिश्रा । 
कलाशवासी डमरू बजा, डमरू की धुनि TT u 


नाचे 51511 | 
ग्रासन जमा है मैंने किया भजन ॥ 
तुम पर निछावर है यह मन वो तन । 
जानू न हाय कछु वेद पढ्न हाय वेद पढ्न ॥ 
मौसम मुसोबत का सुख की हवा दो. नाथ मुझको | 
जल्दी सजा कलाशवासी ॥ 

तिरसूल से होय खल की मरन। 
बच जाये आकर तुम्हारी शरन ॥ | 
जटाग्रो में गंगाजी रहती मगन, हाय रहती मगन ॥। 
पामर “ada! है पावन प्रभ तारे सहारे पै सबको | 
जल्दी सजा कंलाशवासी l! 

भजन | 


तज-छोड़ बाबुल का घर****** मोहि जाना IST | 
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भोले शम्भू का रूप निराला, बसा है नागकाला ॥ 
| गले AGUA रहा । 
थोड़े qq से सदा नाथ होते मगन ॥। 
पापौ दुष्टों को दुनियां में टारे faa | 
MG हैं मृगछाला गले हैं मुण्डमाला .। 
| जगत हरषाय रहा ।टेक। 
स्वामी गंगा जटाश्रों में बहती रहें Il 
पाप जग के मिटा दु:ख सहती रहें | 
बेठे हैं मतवाला पिये हैं भांग प्याला ।। 
दरश मन भाय रहा ।टेक। 
भाल पै चन्द्रमा नाथ दमका करे il 
AT भस्म मुरदों को चमका करे | 
बैठी हैं बाम बाला जगत है निराला ll 
‘gaa’ Rara रहा ।टेक। 


भजन 


तजे-(मन डोले मेरा तन डाले मेरे दिल का गया करार रे) 


na शिव शकर महा प्रलयंकर हरिये सकल विकार TI 
हम शरणा तुम्हारी आन पड़े ॥ 


भस्मासुर ने करी तपस्या बिन सोचे वरदान दिया | 
लेने को aa शिव की पाबती जो प्राण प्रिया || 


(5.23, ५ 


रहा था तंग कर दुष्ट भयंकर भागा शिम्भुपिछारी रे। 
! हम शरणा तुम्हारी आन पड़े ।। १ H 
सहस्त्रबाह करी तपस्या अटल उसे कर दिया | 
तांडव नृत्य faar रावण ने खुश तुमको कर लिया ॥ 
यज्ञ वरदानो महा मुनि ज्ञानी लिया दृष्टि निहार रे । 
हम शरण तुम्हारी आन पड़े H २ Il 
बाणासुर ने करी तपस्या प्रण उसका तुम राखा। 
जेसी. जिसने करी तपस्या वंसा ही फल चाखा || 
अरज JAR चरण पखारे है रघुनाथ निहार रे। 
हम शरणा तुम्हारी आन पड़े ॥ ३॥ 
भजन 
(तर्ज जादूगर Fat छोड मेरी gar.) 
ary अविनःशी शिव केलाशी धन धन भोले नाथ | 
दर्शन दिखला दो 
आजा शिव भोले मेरा दिल बोले जन की सुनो पुकार il 
एक बार मोहे दरश Ram दीनन के पतवार। 
योहो उमरिया जात ॥ १॥। 


ag नने युद्ध किया बाणों का प्रहार किया दिया गांबी गहाय | 


` रावणा को सोने की लका दीनी तुम ने हर्षाय ।। 
राखो जन को बात ॥ २ H 


Ue 247) 


आशा करो पूरण मेरी AT हूं शरण तेरी सुधि लोजे केलाश 
फ़कत तुम्हारे दर्शत की मन में लागो आस Il 
विनवत है रघुनाथ ॥ ३ H 


ll भजन ॥। 

तजे-सँया दिल में आना रे आके फर न जाना रे 
शंकर मन में ग्राना रे डमरू फेर बजाना रे डमडमा०॥ 
भोले जल्दी आना रे मोहे*दरश दिखाना रे डमडमा० 1 
मोहनी रात होगी शंकर की बरात होगी ॥ 
पावती शंकर की पहली पहली बात होगी I 
शंकर शंकर TAT हम गीत पूराना रे शंकर H 
जर्रा TT शंकर होगा ALT जर्रा शम्भो होगा | 
कभो रमाशंकर होगा. ब.भी उमाशंकर होगा ॥। 
शंकर शंकर MIN हम गीत पुराना रे ।।डम०॥। 
शंकर शंकर मेरे पास होगा पाप बडी दूर होगा ।। 
दास तेरा sa बेकरार नाथ होगा | 
होगा जरूर होगा प्रभुजी का दास होगा II 
शंकर शंकर गायेंगे हम गीत पुराना रे ١١ शंकर Il 


Ta ध हनुमान का रास्ता, जयपुर;-3 
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